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॥ जीवित्‌ पुत्रिका व्रत ॥ 


हिंदू धर्म में कई व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं । इन्हीं ब्रत-त्योहारों में से एक ही जीवित्पुत्रिका व्रत 
यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत । इस व्रत को जिउतीया और जितिया व्रत भी कहा जाता 
है । हिंदू पंचांग के अनुसार, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के जीवित्पुत्रिका व्रत होता है । 
इस व्रत के दिन भगवान सूर्यनारायण का पूजन किया दाता हैं । जितिया व्रत को माताएं अपनी संतान के 
दीर्घ, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं । जितिया व्रत पर भी छठ पूजा की तरह नहाए- 
खाए की परंपरा होती है । 


॥ जीवित-पुत्रिका व्रत निर्णय ॥ 


* लक्ष्मीत्रतं चाऽभ्युदिते शशांके यत्राऽष्टमी चाश्चिन-कृष्णपक्षे । 
यत्रोदयं वै लभते दिनेशो जीवत्सुताख्या व्रतमस्तु तत्र ॥ ॥ १॥ 
आश्चिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में चन्द्रोदय होने पर लक्ष्मी व्रत तथा सूर्योदय 
व्यापिनी अष्टमी में जीवित-पुत्रिका व्रत करना चाहिए । 


* पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी । 


तत्र पूज्यः स-नारीभिः राजा जीमूतवाहनः ॥ ॥ २॥ 
यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अष्टमी हो, तो दूसरे दिन ही सौभाग्यवती स्त्रियाँ राजा 
जीमूतवाहन का पूजन करें । 

* प्रदोष समये स्त्रीभिः पूज्यो जीमूतवाहनः ॥ ॥ ३॥ 


प्रदोष समय में अष्टमी रहने पर स्त्रियों को जीमूतवाहन का पूजन करना चाहिए। 
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॥ जिवित्‌ पुत्रिका व्रत पूजन विधि ॥ 


<* जिवित्‌ पुत्रिका ब्रत की दो पूजन विधियां प्रचलित है। 


% प्रथम विधि 


७ पहला दिन 


* दूसरा दिन 


७ तीसरे दिन 


इस विधि से बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में व्रत एवं पूजन किया जाता | 


सप्तमी के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा करती है। 

फिर इसके बाद माताएं भोजन और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। 
सप्तमी के दिन यानी (नहाए खाए) को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए । 
मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। 

महिलाएं तामसिक (भोजन) लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें । 
ब्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है । 


श्राद्धी की अष्टमी के दिन जितिया व्रत को निर्जला रखना चाहिये । 

महिलाएं नित्यकर्म, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें । 

इस दिन महिलायें निर्जल व्रत रखें । 

सूर्योदय होने पर भगवान जीमूतवाहन (सूर्य नारायण) की पूजा करें । 

फिर संध्या के समय (प्रदोष काल) में स्त्रियाँ जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा 
को धूप-दीप चावल, पुष्प, प्रसाद, आरती आदि अर्पित करें । 

मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं । 

इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। 

जीवित्पुत्रिका व्रत की कथा कहें या सुनें । उसके बाद भगवान सूर्य 

मां को 6 पेड़ा, [6 दूब की माला, [6 खड़ा चावल, ।6 गांठ का धागा, 6 लौंग, 
।6 इलायची, 6 पान, ।6 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें । 

बंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करें । 


नवमी तिथि को व्रत का समापन (पारण) किया जाता है। 
पारण वाले दिन पर सूर्य को अर्ध्य देने के बाद ही अन्न को ग्रहण करें । 
इस दिन झोर भात, मरुवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। 
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4* द्वितीय विधि इस विधि से राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रत पूजन किया जाता हैं। 


* इस व्रत में भगवान सूर्यनारायण की पूजा की जाती हैं। 

* आश्चिन कृष्ण अष्टमी (श्राद्धो) के दिन यह व्रत किया जाता हैं। 

* अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें । 

* पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे । 

* चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित करें । 

* सूर्य भगवान की मूर्ति को स्नान करायें । रोली-चावल से तिलक करें । 

* धूप-दीप जलायें और फूल-माला चढायें । 

« फिर भगवान सूर्य को भोग अर्पित करें । भोग में बाजरे और चने से बने खाद्य पदार्थ निवेदन करें । 

* तत्पश्चात्‌ जीवित्पुत्रिका व्रत की कथा कहे या सुनें फिर आदित्यहृदय स्त्रोत्र का पाठ करें । 

* कहानी सुनने के बाद भगवान सूर्य की आरती करें एवं प्रसाद बाँटें। 

* दिन में एक ही समय भोजन करें । कुछ स्थानों पर यह व्रत निर्जला भी किया जाता हैं। 

* इस दिन काटे हुये या कटे हुये फल सब्जी इत्यादि का सेवन ना करें और ना ही फल-सब्जी इत्यादि 
किसी वस्तु को काटे । 


<* जिवीत्‌ पुत्रीका व्रत के नियम 


* भगवान सूर्य देव को बाजरे और चने से बने पकवान भोग लगायें । 
* इस दिन कोई वस्तु ना काटे और ना ही कटे हुये फल-सब्जी का उपयोग करें। 
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॥ जिवीत्‌ पुत्रीक व्रत कथा ॥ 
„" एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः । 
पप्रच्छुः कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया ॥ ॥१॥ 
„ भविष्यन्ति कधं सूत ! बालकाश्चिरजीविनः । 
दारुणेऽ स्मिन्महाकाले संप्रा्तेतु कलौ युगे॥ ॥२॥ 
५ सूत उवाच द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृत्ते वारुणे कलौ । 
योषितो मन्त्रणा चक्र : शोकोपहतचेतसः ॥ ॥ ३॥ 
* जीवत्याश्च कथं मातुरग्रे पुत्रो विनश्यति। 
इति निश्चित्य ताः सर्वा: प्रष्टु जम्मुद्विजोत्तमम्‌॥ ॥ ४॥ 
* गौतम तु सुखासीनं महात्मानं रहः स्थितम । 
ऊचुस्ताः पुरुतः स्थित्वा विनयानम्रकन्धराः॥ ॥५॥ 
५ स्त्रिय ऊचुः प्राप्तेऽस्मिन्‌ दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रकाः । 
व्रतेन तपसा वाऽपि निश्चित्य वद हे प्रभो ॥ ॥ ६॥ 
* इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः । 
श्रृण्वन्तु योषितः सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतम्‌॥ ॥ ७॥ 
" गौतम उवाच निवृत्ते भारते युद्धे निर्विण्णे पाण्डुनन्दने । 
अथ द्राणिहतान्‌ पुत्रान्‌ दृष्ट्वा द्रुपद नन्दिनी ॥ ॥८॥ 
* पुत्र-शोक परीताङ्गी स्वसखी गण-सेविता । 
जगाम सा महाभागा धौम्यं ब्राह्मण सत्तमम्‌॥ ॥९॥ 
५ द्रौपद्युवाच केनोपायेन विप्रेन्द्र ! पुत्राः स्युश्चिर जीविनः । 
कथयस्व यथा-तथ्यं प्रसादाद्‌ द्विजसत्तम ॥ ॥१०॥ 
« धौम्य उवाच आसीत्‌ सत्ययुगे देवि ! सत्यवाक्‌ सत्यसाधनः । 
समदर्शी दयाशीलो राजा जीमूत-वाहनः ॥ ॥११॥ 
* स कदाचिन्‌ महाभागो जगाम श्रशुरालयम्‌। 
भार्यया सहितस्तत्र निवासमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ॥१२॥ 
« काचिन्निशीथे तद्‌ ग्रामे पुत्र-शोक समाकुला । 
रुरोद करुणा दीना निराशा पुत्र दर्शने ॥ ॥१३॥ 
* हाहाऽग्रे मम वृद्धाया युवापुत्रो विनश्यति । 
तत्क्रन्दन नृपः श्रुत्वा विदीर्णहदयोऽभवत्‌॥ ॥१४॥ 


„ अथ तत्र गतः प्राहं कथ्यता मृत्यु-कारणाम। 
सा चाह गरुडो राजन्‌ ! भुङक्ते प्रतिदिन सुनान॥ ॥१५॥ 
* वृद्धयाः वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिकोऽवदत्‌। 
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तिष्ठ माता सुखं यत्नं करिष्ये पुत्र-रक्षणे ॥ ॥१६॥ 
* इत्युक्त्या स ययौ भक्ष्यस्थानं विगत साध्वसः । 

आगत्य गरुडो मांसं बुभुजे नृपदेहजम्‌॥ ॥१७॥ 
* वामाङ्गे भक्षिते मासे गरुडेनातितेजसा । 

अथासौ दक्षिण पार्श्व परिवृत्य ददौ नृपः ॥ ॥१८॥ 


" तद्‌ दृष्ट्वा गरुडः प्राह देवयोनिषु को भवान्‌। 
न त्वं वीर ! मनुष्योऽसि वद जन्म स्वकं कुलम्‌ ॥ ॥१९॥ 
* अथोवाच स्वयं राजा व्यथयाऽऽकुलितेन्द्रियः । 


स्वेच्छया भुङ्क्ष्व पक्षीन्द्र बृथा ते प्रश्न ईटूशः॥ ॥२०॥ 
* तच्छुत्वा गरुडो वाक्यं निवृत्तश्च स्वयं प्रभुः । 
पप्रच्छ साग्रंह राज्ञो जन्म चापि कुलं तथा ॥ ॥२१॥ 
* राजोवाच जननी मम शैव्याऽस्ति पिता में शालिवाहनः । 
सूर्यबंशोद्‌ भवश्चाहं राजो जीमूत वाहनः ॥ ॥२२॥ 
„ दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुडः प्राह सत्त्वरम्‌। 
बरं ब्रूहि महाभाग यने मनसि रोचते ॥ ॥२३॥ 
* राजोवाच ददासि चेत्‌ वरं मह्यं पतगेन्द्र वृणोमि ते। 
ये चात्र भक्षिताः पूर्व ते जीवन्तु जनाः खलु ॥ ॥२४॥ 
* पुनर्नैव जनाः भक्ष्याः प्रार्थनेयं मम प्रभो । 
चिरं जाता हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वया सदा ॥ ॥२५॥ 
„ धौम्य उवाच सानन्दन्तु वरं दत्वा पक्षीन्द्रो गरुडः स्वयम्‌ । 
सुधार्थं नृपकामोऽसौ विवेश वसुधा तले ॥ ॥२६॥ 
* ततोऽमृतं समानीय सुववर्षखगेश्चरः । 
मृतकानां शरीरेषु चास्थिराशिषु सर्वतः ॥ ॥२७॥ 
„ ततस्ते जीविताः सर्व भक्षिता ये पुरा नरा: । 
गरुडस्य प्रसादेन राज्ञो वै कृपया तत: ॥ ॥२८॥ 
„ राज्ञश्च द्विगुणं तत्र शुशुभे वपुरुत्तमम्‌। 
दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभाषे गरुडः पुनः ॥ ॥२९॥ 
„ अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया । 
आश्चिने बहुले पक्षे तिथिश्चाद्याष्टमी शुभा ॥ ॥३०॥ 
* सप्तमीरहिता चाऽद्य प्रजानां जीवितोऽसि त्वम्‌। 
अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्मभावं गमिष्यति ॥ ॥३९॥ 
" दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्य-पूजिता। 
अमृताहरणे वत्स स्मृता साजीव-पुत्रिका ॥ ॥३२॥ 
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* सत्तिथौ पूजयिष्यन्ति - या स्त्रियो जीव-पुत्रिकाम्‌ । 


त्वं च दर्भमयं कृत्या श्रद्धा-भक्ति समन्विताः॥ ॥३३॥ 
" तासां सौभाग्य-वृद्धिश वंश-वुद्धिश्च शाश्वतम्‌ । 

भविष्यति महाभाग ना कार्या विचारणा ॥ ॥३४॥ 
« उपोष्य चाष्टमीं राजन सप्तमी रहिता शिवा । 

यस्यामुदयते भानुः पारणं नवमीदिने ॥ ॥३५॥ 


„ वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी । 
अन्यथा फलहानिः स्यात्‌ सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम्‌ ॥३६॥ 
* एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययौ हरिपुरं खगः । 


राजाऽपि भार्यया साद्ध स्वपुरं वै जगाम स: ॥ ॥३७॥ 
* इति ते कथितं देवि ! व्रतमेतत्‌ सुदुर्लभम्‌ । 

यद्‌ व्रतस्य प्रभावेण पुत्राः स्युश्चिरजीविनः॥ ॥३८॥ 
* व्रतं कुरुष्व त्वं देवि ! पूजयस्व गिरीन्द्रजाम्‌ । 

पूर्वोक्तेन विधानेन ततः फलमवाप्यसि ॥ ॥३९॥ 
* मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा पाञ्चाली जातकौतुका । 

पुराङ्गनाः समाहूय चकार व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ॥४०॥ 

" गौतम उवाच श्रुत्वा व्रत-प्रभावञ्च चिह्ली काचिच्छिवा सखीम्‌ । 

कथायामास तत्सर्व तया च स्वीकृत व्रतम्‌॥ ॥४१॥ 
* वृक्षशाखा समारुह्य व्रतपरा चिह्ली सती । 

तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवा व्रत-परायणा ॥ ॥४२॥ 
* कुतश्चित्खलु सा चिल्ली कथां श्रुत्वा द्विजोत्तमात्‌ । 

स्वसखीं कथयामास ह्यक्षकोटर संस्थिताम्‌॥ ॥४३॥ 
„" कथामरद्धां शिवां त्यक्तवा क्षुधा-पीडित-विग्रहा । 

निर्जगाम ततः शीघ्रं श्मशानं शव पूरितम्‌ ॥ ॥४४॥ 
« तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छया चामिषं शिवा । 

चिल्ली निरशनम कृत्या स्थिता प्रातरभूत्तदा॥ ॥४५॥ 
* गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभी पयः । 

समाधाय कृतं तत्र नवमी-दिने ॥ ॥४६॥ 
* कियता चैव कालेन पञ्चत्वञ्च गते उभे । 

कोशलायां धनाढयस्य सार्थवाहस्य मन्दिरि॥ ॥४७॥ 


« संयोगाच्चतयोर्जन्म जातमेकत्र सद्मनि । 
ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता चिल्ली सा तत्कनीयसी ॥ ॥४८॥ 
* सर्व-लक्षण-संयुक्ता सा तु जातिस्मराऽभवत्‌। 
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अग्रजा काशिराजेन कनिष्ठा तस्य मन्त्रिणा॥ ॥४९॥ 
« विवाहिता विधानेन गार्हपत्याग्नि सन्निधौ । 

पूर्वजन्म-विपाकेन राजपत्ति मृगेक्षणम्‌ ॥ ॥५०॥ 
* यं यं सुतं प्रसूते सा म संयाति यमालयम्‌। 

जातिस्मरा मन्त्रिपत्नी पुत्रानष्टौ महात्मनः ॥ ॥५१॥ 
* सुषुवे बसुमातेव वसूनष्टौ यथाकिल । 

तान्‌ दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी नृपागते ॥ ॥५२॥ 
* ईष्ययोवाच भो नाथ ! कुरुष्व वचनं मम । 

पथा येन गताः पुत्रा: मदीयास्तेन योजय ॥ ॥५३॥ 
* भागिन्या श्चापि वै पुत्रान्‌ मां चेज्जीवितुमिच्छसि । 

तच्छुत्वा तद्गधं राजा बहुधा विदधत्तदा ॥ ॥५४॥ 
* अद्य तान्‌ जीवयामास मृतान्‌ सा जीव-पुत्रिका । 

एकदा तु वने तेषां शिरश्छेदं विधाय वै ॥ ॥५५॥ 
„ वंश-निर्मित पात्रेषु प्रेषयामास तदूहम्‌। 

बभूवुस्ते च मूर्द्धानो नानारत्नादि तत्क्षणात्‌॥ ॥५६॥ 


" अज्ञाताश्च गताः सर्वे जीविता तत्सुताः पुनः । 
ताना - लोक्य गता सद्यो विस्मयं नृपवल्लभा ॥ ॥५७॥ 
* पप्रच्छागत्य भगिनी किं व्रतं च कृतं त्वया । 


येन जीवन्ति ते पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः ॥ ॥५८॥ 
« मन्त्रिभार्योवाच पूर्वजन्मनि जातोऽहं चिह्ही त्वञ्च श्रुगालिका । 

कुर्वन्‌ तया व्रतं सम्यक्‌ पालितं येन न त्वया॥ ॥५९॥ 
* तेन दोषेण भगिनी ते न जीवन्ति पुत्रकाः । 

ममाक्षतव्रतायाश्च जीवन्त्यक्षत विग्रहाः ॥ ॥६०॥ 
* दानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचार । 

तद्ब्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चीरजीविनः ॥ ॥६१॥ 
„ भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते । 

सा तस्यास्तद्वचः श्रुत्वा व्रतमृत्त मम्‌ ॥ ॥६२॥ 


„ जीवपुत्रं तदारभ्य तस्याः पुत्राः सुशोभनाः । 
पृथिव्यां बहुशो जाताः क्षितिपाश्चिर - जीविनः॥ ॥६३॥ 
५ सूत उवाच दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्व-सौभाग्य-वरद्धनम्‌। 
कुर्वन्तु विधिवन्नार्यः पुत्राणां जीवितेच्छया ॥ ॥६४॥ 


॥ इति भविष्योत्तरे जीवित पुत्रिका व्रत कथा सम्पूर्णा ॥ 
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4* जिवीत पुत्रीका व्रत कथा (हिन्दी) 


एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूतजी से पूछा ॥ १॥ हे सूत 
! कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो काहिए ॥ २॥ सूतजी बोले - जब 
द्वापरयुग का अन्त और कलियुग का आरम्भ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में 
सलाह की ॥ ३॥ कि किया इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जायेंगे ! जब वे आपस में कुछ 
निर्णय नहीं कर सकीं तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गयी ॥ ४॥ जब उनके पास पहुंची, तो उस 
समय गौतम जी आनन्द के साथ बैठे थे । उनके सामने जाकर उन्होने मस्तक झ॒काकर प्रणाम किया ॥ 
५॥ तदनन्तर स्त्रियों ने पूछा- हे प्रभो ! इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेगे ? इसके 
लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइये ॥ ६॥ इस तरह उनकी बात सुनकर गौतमजी बोले- 
आपसे में वही बात कहंगा जो मैने पहले से सुन रखा है ॥ ७॥ गोतमजी ने कहा- जब महाभारत-युद्ध 
का अन्त हो गया और द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पाण्डव बड़े दुःखी 
हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौण्य के पास गयी 
॥ ८-९॥ और उसने धौम्य से कहा हे विप्रेन्द्र ! कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते है, यह 
आप कृपा करके ठीक-ठीक कहिये ॥१०॥ धौम्य बोले - सत्युग में सत्यवचन बोलनेवाला, सत्याचरण 
करनेवाला, समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था ॥११॥ एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी 
ससुराल गया और वहीं रहने लगा ॥१२॥ एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई 
स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, उसका पुत्र मर चुका था ॥१३॥ वह 
रोती हुई कहती थी - हाय मुझ बूढी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा 
जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया ॥१४॥ वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे 
पृक्षा- तुम्हारा बेटा कैसे मरा है ? बूढ़ी ने कहा - गरुड़ प्रतिदिन आकर गाँव के लड़कों को खा जाता है 
॥१५॥ इस पर उस दयालु राजा ने कहा- माता ! अब तुम रोओ मत ! आनन्द से बैठो - मै तुम्हार 
बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ ॥१६॥ ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया, जहां गरुड़ आकर 
प्रतिदिन मांस खाया करता था । उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा ॥१७॥ जब 
अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायाँ अंग खा लिया तो झट-पट राज में अपना दाहिना अंग फेर कर 
गरुड़ के सामने कर दिया ॥१८॥ यह देखकर गरुड़जी ने कहा- तुम कोई देवता हो ? कौन हो ? तुम मनुष्य 
तो नहीं जान पड़ते । अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ ॥१९॥ पीड़ा से व्याकुल मनवाले राजा ने 
कहा- हे पक्षिराज ! इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छाभर मेरा मांस खाओ ॥ २० ॥ यह 
सुनकर गरुढ रुक गये और बडे आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे ॥२१॥ राजा ने 
कहा- मेरी माता का नाम है, शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है । सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है 
और जीमूतवाहन मेरा नाम है ॥ २२॥ राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा- है महाभाग ! तुम्हारे मन 
में जो अभिलाषा हो यह वर मांगो ॥२३॥ यदि आप मुझे वर दे रहे है, तो वर दीजिए कि आपने अब 
तक जिन प्राणियों को खाया है, वे सब जीवित हो जायं ॥२४॥ हे स्वामिन्‌ ! अब से आप यहाँ बालकों 
को न खायें और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन हों वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें ॥२५॥ 
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धौम्य ने कहा कि पक्षिराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले ॥२६॥ 
वहाँ से अमुत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हडियों पर बरसाया ॥२७॥ ऐसा करने मे सब लोग 
जीवित हो गये, जिनको कि पहले गरूड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों 
का बहुत कष्ट दूर हो गया ॥ २८॥ उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गयी थी। राजा की दयालुता 
देखकर गरुड़ ने फिर कहा ॥२९॥ मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा । आज आश्चिन कृष्ण 
सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है । हे वत्स ! 
अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है ॥३०॥ जो मूर्तिभेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से 
पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलायी है ॥३२॥ सो इस तिथि को जो स्त्रियाँ 
उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों-दिन उनका सौभाग्य 
बढ़ेगा और वंश को भी बढ़ती होती रहेगी ॥३३॥ हे महाभाग ! इस विषय में विचार करने की भी 
आवश्यकता नहीं है ॥३४॥ हे राजन्‌ ! सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी 
सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे। और नवमी में पारण करें 
। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जायेगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जायेगा 
॥३५-३६॥ जीमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुण्ठ धाम को चले गये । और राजा भी 
अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आये ॥३७॥ धौम्य द्रौपदी से कहते हैं- हे देवि ! मैंने 
यह अतिशय दुर्लभ ब्रत तुमको बताया है । इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते है ॥३८॥ हे देवि ! तुम 
भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गाजी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा ॥३९॥ 
मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन हुआ और पुरावसिनी 
स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया ॥४०॥ गौतम ने कहा - यह व्रत और उसके प्रभाव 
को किसी एक चिह्ली सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया ॥४१॥ इसके बाद पीपल वृक्ष 
की शाखा पा बैठकर उस चिह्ली ने और उस वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया 
॥४२॥ फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मूंह से यह कथा सुन आयी और पीपल के खोते में बैठी 
हुई अपनी सखी को सुनाया ॥४३॥ सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गयी और वह 
उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची ॥४४॥ वहाँ उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया और 
चिह्णी विना कुछ खाये-पिये रह गयी और सबेरा हो गया ॥४५॥ सबेरे वह गोशाले में गयी और वहां गौ 
का दूध पिया । इस तरह नवमी को उसने पारण किया ॥४६॥ कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गयीं और 
अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मीं ॥४७॥ संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, 
जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिह्ली छोटी ॥४८॥ वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं । इसलिए बड़ी 
लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक व्याही गयी । 
पूर्व जन्म के कर्मफल में वह मृगनयनी रानी हुई ॥४९॥ जिस किसी भी सन्तान को उत्पन करती, वह मर 
जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्ट-वसुओं के सदृश तेजस्वी 
आठ बेटे उत्पन्न किये और सभी जीवित रह गये । अपनी बहिन के पुत्रों को जीवित देख कर ईर्ष्यावश 
राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि, यदि तुम मुझे जीवत रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को 
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उसी जगह भेज दो जहाँ कि मेरे बेटे गये है अर्थात्‌ उन्हें मार डालो ॥५१-५३॥ यह सुनकर राजा ने उस 
मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपयोग किये पर मन्त्री पत्नी ने जीवितपुत्रिका के पुण्य बल 
से बचा लिया । एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया 
और वह पिटारी उनकी माता ( मंत्री-पत्नी ) के पास भेज दिया । किन्तु वे आठो शिर वेशकीमती 
जवाहरात हो गये ॥५४-५६॥ और भले चंगे ये आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गये । 
उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ ॥५७॥ अन्त में वह मंत्री की पत्नी के पास आयी 
और उसने पूछा - वहन ! तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार-बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे 
नहीं मरते ॥५८॥ इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा - पूर्व जन्म में मैं चिह् थी औ तुम सियारिन । हमने और 
तुमने साथ-साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था । तुमने व्रत के नियमों व भली-भांति पालन नहीं 
किया था और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहिन ! तुम्हारे बेटे नहीं जीते है ॥५९-६०॥ ओ राजरानी ! 
अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होगे ॥६१॥ मैं तुमसे सच-सच कह 
रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया ॥६२॥ तभी से उसके कई बेटे सुन्दर और दीर्घायु होकर 
बड़े-बड़े राजा हुए॥६३॥ सूतजी कहते हैं कि सब प्रकार का आनन्द देनेवाला मैनें यह दिव्य ब्रत बतलाया 
। स्त्रियाँ चिरंजीवी सन्तान चाहती हों तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें ॥६४॥ 


॥ इति जीवित पुत्रिका ब्रत कथा समाप्त ॥ 


<* प्रथम कहानी प्रथम पूजन विधि का अनुसरण करने वाले इस कहानी को कहते और सुनते हैं । 


प्राचीन समय में जीमूत वाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था । जीमूत वाहन बहुत ही साहसी, 
निड़र और सभी से प्रेम करने वाले था । उसमें राज-पाट की बिल्कुल लालसा नही थी । उसकी योग्यता 
को देखकर उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना 
राज्य जीमूत वाहन को सौंप दिया । परंतु जीमूत वाहन का मन राज-काज के कार्यों में नही लगा और 
अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया । अपना 
राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंप कर वो वन की ओर चल दिये । 
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वो वन में अपने पिता की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे । वही उस वन में उनकी भेंट 
मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुई । और फिर उन दोनों का विवाह हो गया । वो दोनों ही वन में 
बहुत खुश थे । प्रकृति की गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे । 

एक दिन वन में जीमूत वाहन को एक वृद्ध महिला के करूण क्रंदन की आवाज़ सुनाई दी । 
जीमूत वाहन ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उस वृद्धा ने कहा , " मैं एक नागवंशी हूँ । हमारे 
नागवंश और पक्षिराज गरूड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवंशियों को प्रतिदिन 
पक्षिराज गरूड़ को एक नाग भोजन के लिये भेजना होता हैं। मेरा एक ही पुत्र है और कल उसकों गरूड़ 
का भोजन बना कर भेजा जायेगा । कल मेरा पुत्र जीवित नही रहेगा । यही सोचकर मैं दुखी हो रही | 

उस स्त्री की बात सुनकर जीमूत वाहन ने उससे कहा , "आप चिंता ना करें । मैं आपके पुत्र के 
जीवन की रक्षा करूँगा । उसके स्थान पर गरूड़ का भोजन बन कर मैं जाऊंगा । " ऐसा कहकर जीमूत 
वाहन उस वृद्धा के साथ उसके निवास पर चला गया । 

अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जीमूत वाहन एक वस्त्र ओढ़कर नियत स्थान 
पर जाकर लेट गया । 

पक्षिराज गरूड़ आये और उसे अपने पंजो से जकड़कर उठाकर उड़ गये | फिर एक ऊँचे स्थान 
पर जाकर उन्होने उसे नीचे रखा और जैसे ही चोंच से कपड़ा हटाया जो एक जीवित इंसान को देखकर 
विस्मित हो गये । गरूड़ ने पूछा, तुम कौन हो ? और उस नाग के स्थान तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे ? 
तब जीमूत वाहन ने उन्हे सारा वृतांत कह सुनाया । जीमूत वाहन से सारा वृतांत जानकर गरूड़ उनके 
साहस और परहित के लिये अपने प्राणों तक को दाँव पर लगाने पर उनसे प्रभावित हो गये । तब उन्होने 
जीमूत वाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में नागवंशियो से बलिदान ना लेने का वचन दिया । 

जीमूत वाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिये अपने प्राणों को दाँव पर लगाने 
के कारण इस दिन उनका पूजन किया जाता है और साथ ही उनकी कथा कही व सुनी जाती हैं। 


<* द्वितीय कहानी द्वितीय पूजन विधि का अनुसरण करने वाले इस कहानी को कहते और सुनते हैं। 


पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया 
था और वो द्वारिका में थे । तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था । उस ब्राह्मण के सात पुत्र 
हुये परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये। अपने सात पुत्रों की असमय मृत्यु के दुख 
से वो ब्राह्मण दम्पति बहुत दुखी और आहत थे। 

ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से गर्भधारण किया । अपनी आठवीं संतान की 
कुशलता की कामना लेकर वो ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्ण से भेंट करने पहुंच गया । भगवान श्रीकृष्ण को 
सामने देखकर उसके अश्रु निकल गये और वो उनके चरणों पर गिर गया । तब श्रीकृष्ण ने उसे सम्भाला 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.202 जिवीत पुत्रीका व्रत कथा 


और उससे आने का कारण पूछा । तब उस ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण को कहा, “हे द्वारिकाधीश ! मेरे सात पुत्र 
अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये । अब मेरे आठवीं संतान होने वाली हैं । मे उसके जीवन 
की रक्षा की कामना लेकर आपके पास आया हँ । आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं । हमें भी सभी 
प्रकार के सुख प्राप्त हैं, लेकिन पुत्रो की असमय मृत्यु के शोक ने हमारा जीवन दुखों से भर दिया हैं । 
अब आप ही हमारे इस दुख के निवारण का कोई उपाय बताइये । 

तब भगवान श्रीकृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, "हे विप्रवर ! आपके आठवें पुत्र की आयु भी 
मात्र तीन वर्ष ही हैं। में आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु 
होगा । आप आश्चिन कृष्ण अष्टमी के दिन होने वाले पुत्रजीवि व्रत का अनुष्ठान करों । इस व्रत को करने 
से आपके पुत्र की आयु में बढ़ोत्तरी होगी । इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती हैं। तुम पूर्ण श्रद्धा 
और भक्ति से भगवान सूर्य की पूजा करो और उनसे अपने पुत्र के लिये दीर्घायु का आशीर्वाद मांगो । 
ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की उम्र लम्बी होगी । 

उस ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण के कहे अनुसार पुत्रजीवि व्रत का अनुष्ठान किया । और व्रत वाले दिन 
दोनो पति-पत्नी भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे । 


७ प्रार्थना सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार। 
उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार ॥ 


उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक 
माला निकाल कर उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी । और फिर अंतर्ध्यान हो गये । फिर जब उस 
बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने के लिये आये तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट 
आया देखकर उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्रीकृष्ण को याद किया । 

भगवान श्रीकृष्ण उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिये आ गये । तब उस 
ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार पुत्रजीवि व्रत का पालन किया और सूर्य देव ने अपने 
गले से माला निकाल कर मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के 
लिये आगये । तब श्रीकृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो । उस 
ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो यमराज वहाँ से चले गये परंतु उनकी छाया वही रह गई । और उस छाया 
पर माला पड़ गई । 

तब उस छाया ने शनिदेव का रूप लेकर श्रीकृष्ण से प्रार्थना करी । तब भगवान श्रीकृष्ण ने शनि 
देव पर प्रसन्न होकर उन्हे पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया । ऐसी मान्यता है कि तब से शनि देव 
की छाया पीपल के वृक्ष पर वास करती हैं। तब भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र 
को लम्बी आयु प्राप्त हुई । 

हे ईश्वर ! जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवनदान दिया और आपकी कृपा से उसका पुत्र 
दीर्घायु हुआ । उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर कृपा करना । 
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